लगभग प्रेम भगवान में लगे ये सब साधनाओं का है जो हो सकता है परिक्रमा में नहीं हो
सकता है केवल 1 हमारा है यहाँ से चलने के बाद और लौट के आने तक भगवत प्रेम कितना
बढ़ता है उनका पर करोगे तो 84 से टूट जाओगे मूर्खता का भोले भाले लोग उसी चक्कर में
जाते है को पता नहीं है भगवत प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति असम्भव है 84 को सारी
इंडिया और सारी दुनिया की परिक्रमा करो इससे क्या होता है वो खास पंकज सब साधन कर
यह फल सुन्दर कितना बढ़िया लिखा है कोई भी साधन हो उसका 1 फल है भगवत प्रेम अगर वो
नहीं है तो साधन गलत
